कस्तूरी तिलक ललाट पटले बरस ले कौसतुभ नासा ग्रेबर मति कम करत ले वेणो करे कं कण
सर बाग हर चंद नम सुललित कनठेचमतावली गोपस्त्री परिवेष तो बिजयते गोपा नम कमल ना
नम कमल मान न ma कमल पा दाय नमस्ते कमा ले कण यो, ब्रह्माण विदधाति पुरवन
योवईबेदाशचप्रहिणो तितसमई तगहaदेवमात्म बुद्ध प्रकाश मुखुरोबई शरण म हम, प्रपद
आत्मा राम पूर्ण काम, परमनिष्काम परमहंस मृज्ञमानपंडरी का क प्रेमरस
परिलुतुमहानभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भोमरधरगोबगगोpaa धर गोबिद धर गोविद गोपाला धर पा ला goa ली मन नन्द
लाला बोलिए राधा गोविन्द भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन
प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमान आदि
प्रमाणों के द्वारा कुछ लोग अध्यात्म बाद को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं
किन्तु यह सर्वथा असंभव है वेदांत में वेदव्यास ने 1 सूत्र बना दिया तरका
प्रतिष्ठा नाथ 2 1 11 नशा तरकेणेमतिरापनेया कठोर पनिश तर्क की गति या प्रत्यक्ष की
गति भौतिक जगत में ही वह भी कुछ मात्रा तक होती है और सब सिद्धि बेदों के द्वारा
होती है अत बेदो के द्वारा हमने जाना कि 1 कोई ऐसा तत्व है जिसे यदि ज्ञान लिया
जाए तो सब का ज्ञान हो जाता है सौनकादि परमहंसों ने वेद में पूछा कश्मिन्नु भगो
विज्ञाते शर्म मिदम विज्ञात भवत किस तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है
अंगिरा से पूछा उन्होंने कहा 2 बिदेबेदतयपराचयुआ पराचा तत्र परारि साम 2 शिक्षा
कल्प व्याकरण निरुकत छंदो ज्योति शम अर्थात 4 वेद छे उपवेद इनके द्वारा तत्वज्ञान
करो फिर परा यया तदक्षरमधिगममय ते फिर परा विद्या से भगवत कृपा प्राप्त करो तो
भगवान का ज्ञान होगा और जब भगवान का ज्ञान होगा तो भगवान के जितने हैं उनका ज्ञान
अपने आप हो जायेगा तो भगवान का ये मैं भी है हमको मैं और मेरे 2 का ज्ञान करना है
तो मेरा तो भगवान है उसका मैं हूँ अर्थात भगवान का ज्ञान यदि कर लिया जाए जिसको
वेदों ने बार बार ब्रह्म कहा है पराणों में उसको परमात्मा नारायण विष्णु भगवान,
कृष्ण आदि कहा है उसका ज्ञान आवश्यक है वैसे तो वेदों में कहा गया कि 3 तत्वों का
ज्ञान आवश्यक है भोक्ता भोग्य प्रतारण चमता लेकिन 1 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो
तो शेष अन्य तत्वों का ज्ञान स्वयं हो जाएगा कस्गञानेनाखिलम तदज्ञातंभवती गोपाल
तापनीय परिषद में भी प्रश्न हुआ दूसरा मंत्र तो उत्तर दिया गोपिजनबल्लभज्ञाने
नाखिल तद्यातमभवति तीसरा मंद गोपाल तापनियोपनठीक तो ब्रह्म का भगवान का ज्ञान
प्राप्त करना चाहिए फिर कैसे होगा न बेद बिन मनतेतमब्रिहमतम साटीआइनीउपनिषद का
चौथा मंत्र बिना बेद के ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता अच्छा चलो बेद के पास गए वेद
ने कहा 2 जब पश्य बेता वो सबका ज्ञाता है उसका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता 3 वन्य
श्वेता अरे वो जाता है गे नहीं है विजञतरमरेकेचर 5 पंद्रह को उसके जनाने से सब
जाने जाते हैं उसको कौन जानेगा वो इन्द्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक हैं प्रकाशक से
प्रकाशित तत्व अपने प्रकाशक के प्रकाशक नहीं हो सकते अन्नेचुरल फिर उन्हीं वेदों
ने कहा किन्तु अनंत जिओ ने ब्रह्म को जाना है इसलिए सब्जी जान सकते हैं कल्याण के
3 मार्ग बताए कर्म ज्ञान भक्ति बाकी मार्ग और भी बहुत से हैं बनते जा रहे हैं
बनेंगे लेकिन वो इन्हीं 3 के ही अंतर्गत हैं क्योंकि हम सत चित आनंद ये 3 भगवान के
अभिन्न, स्वरूप के अंश हैं तो सत का स्वभाव है कर्म चित का स्वभाव है ज्ञान आनंद
का स्वभाव है प्रेम भक्ति तो फिर कर्म पर विचार किया गया तो वेदों ने कहा कि कर्म
से केवल भौतिक सुख मिल सकते हैं यsश्रियामेव परिश्रम परो 12, 12 तिरपन संसार का यश
और संसार के सुख ये सब तो कर्म धर्म से मिल सकत है लेकिन माय कौन मेरा कौन ये
भौतिक नहीं है इसलिए इनका ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए माया निवृत्ति अथवा परमानंद
प्राप्ति भी नहीं हो सकती इसलिए इसका तो दूर से ही परित्याग कर दिया नारायण ठीक है
अब 1 ब्रह्म के पानी की बात आई है तो कर्म से मतलब ही क्या है अरे जब संसार के
सुखों को हम अनुभव कर चुके यहाँ आनंद नहीं है तो हम इतना परिश्रम करे धर्म में सदी
धर्म 11, 21 पंद्रह छे छे कड़े कड़े नियमों से धर्म का पालन होता है मिलेगा क्या यही
संसार का सुख लोग कहते है खोदा पहाड़ निकला चूहा क्या लाभ हुआ अरे भाई हमको तो
ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है न है तो ब्रह्म 200 रूप हैं दोनों के उपासक 1
ज्ञानी 1 भक्त बस अब जिसको भगवान न चाहिए दुःख निवृत्ति न चाहिए चप्पल जूते ही
चाहिए तो वो कर्म धर्म का पालन करें लेकिन कलियुग में वह भी असंभव है अरे 1 वेद
मंत्र के 1 शब्द के 1 अक्षर के 1 स्वर में गलती हो गयी थी तो वृत्रासुर ने जो यग
किया था इंद्र को मारने के लिए इसके बजाय वो स्वयं मारा गया इंद्र शत्रु
बिबरधस्वयेमंत्र था कि इंद्र का शत्रु बढे तत पुरुष समाज लेकिन आज दुदा अंत्योद कर
दिया चोरी से रशियों ने चालाकी से शब् दुबई रखे तो पुरुष समाज की जगह समाप्त हो
गया तो उसका अर्थ हो गया के इंद्र बढ़े और वितराजुरमारा जाए इतना कठिन आज कल युग
में ऐसे वेद मंत्र के सस्वर पार्टी का है कहाँ है तो निराकार ब्रह्म के विषय में
विचार किया गया उसका जो पहला अध्याय पढ़ने का विषय आया तो बताया गया कि पहले मन को
बस में कर लेना तब आना पढने दाखिला तब देंगे जैसे हमारे संसार में बीए पास कर लो
तब एलएलबी में दाखिला होता है तब वकील बनने की सोचो पहले ग्रेजुएट हो कर आओ और हम
इतना 15 साल पढ़ें ग्रेजुएट हो अरे हम सीधे वकील बनना चाहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो
सकता ऐसे ही पहले मन पर पूरा कंट्रोल हो जाए मन शुद्ध हो जाए उन निर्मिन हो जाओ
संसार में कहीं अटेचमेंट का लेस न रहे तब पढाई शुरू होगी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा
हमारे इस समय 7 अरब में 7 आदमी शायद ही मिले कलयुग में तो असंभव ही है लेकिन जिस
युग में संभव भी था और जो सरीके उर्वशी पर विजय पाने वाले के लिए भी भगवान ने कहा
लेशोधिकतरश्ते शाम अव्यक्ता सख्त चेत सम अव्यक्ता हि गतिर 2 देव बर 5 बीता अरे
ब्रह्मा ने कहा आरकिरेणपरमपदमपतपतन त्या धोना दतयोशमदंगया 10 2 32 अंतिम चोटी पर
पहुँच कर भी ज्ञानी का पतन हो जाता है पहली कक्षा की बात कौन करे अज्ञान भ्रांति
आवरण ये 3 बुटपरोक्ष ज्ञान प्यार अपरोक्ष ज्ञान पाच और आगे बढ़ा दुःख निवृत्ति और
सातवी भूमिका पर गया तृप्ति ये 7 भूमिका है ज्ञान की 11 ऊँचा क्लास तो सातवी
भूमिका पर जाकर भी पतन हो जाता है शंकराचार्ज ने मान लिया और योग हमारे पूर्वज मनु
महाराज ने भी कह दिया ज्ञान क्यूँ इसलिए ज्ञानी साथी भूमिका पर पहुँच कर कहा जाता
है पृथ्वी से परे जल जल से परे तेज तेज से परे वायु वायु से परे आकाश, आकाश से परे
अहंकार अहंकार को भी क्रॉस कर जाता है मैं को मैं मेरा और ध्यान त्रिपुटि कहलाती
है ध्याता धेय, ब्रह्म ध्यान ये तीनों समाप्त जब मैं समाप्त तो वो भी समाप्त मैं
जब समाप्त कर दिया ज्ञानी ने तो मेरा भी समाप्त हो गया और यह ध्यान भी समाप्त हो
गया तो त्रिपुटी समाप्त हो गई ध्याता ध्यान तीनो गए ज्ञानी का भी योगी का भी अंतिम
क्लास बता रहा हूँ मैं लेकिन भक्त का ये तीनों रहता है न ध्याता जाता है न दे श्री
कृष्ण और न ध्यान सब रहते है तो ये तीनों समाप्त होने के बाद 2 बचे, 1 महान महत्व
और 1 प्रकृति माया इन दोनों को ज्ञानी नहीं लाग सकता करोडों कल्प साधना करके भी
इसलिए न ब्रह्म ज्ञान होगा और न तो माया निवृत्ति होगी का नहीं वो तो सकामी है
ज्ञानी चाहता है कामना है उसके उसका ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता मैंने बार बार
आपको बताया है ब्रह्म में तो सब शक्तियों का विकास होता ही नहीं उसको तो सगुण
साकार भगवान राम, कृष्ण के पास आना पड़ेगा उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता
पुरषीदासजी का चैलेंज है न राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निरबाण ज्ञान मत अब
सोनार पशु बिनु पुछ बिशान जिमि थल बिन जल रही न सकाई कोट भाति को करई उपाई तथा
मोक्ष सुख सुन खग रही रही न सकई हरि भगति बिहाई बिना भक्ति के मोक चो ही नहीं सकता
बिनिशकितमबदामिते हरि न रा भजनतिजेइदोस्तरम तरन तिते न अन्यथाब मेरे अन्यता बचन
नहीं है चैलेंज पूर्वक हैं माया जाएगी नहीं सो दासी रघुबीर की बका करो मिथ्या
मिथ्या अरे मिथ्या नहीं है रघुवीर की दासी है छोटन राम कृपा बिनु नाथ क द रोप
चैलेंज पूर्वक रे बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी रजतसीपामहभासजिमी यथा भानु कर
बारी ृशातकलेकिनब्र्म नस के कोटर सुकृपा भ्रम मिट जाई गिरिजा सो कृपालु रघुराई
भगवान को जान न राम कृपा बिनु सुनु खगराई जान न जाई राम प्रभुताई बिना भगवान की
कृपा के न भगवान को जानोगे न माया जायेगी न भ्रम जायेगा धोखा नेम धर्म आचार तप योग
यज्ञ जप दान भेसजपुनीकोटिनकरिय रुज जाही अरियार कम लोग मोह नहीं जायेंगे ये माया
के बड़े बड़े सेनापति हैं करोड़ो दवा कर डालो क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे माइक उपकरण
ऐसे करोगे इन्द्रिय मन बुद्धि माइक तुम्हारा ध्यान भी माइक ज्ञानियों का ध्यान भी
माइक योगियों का ध्यान भी मायिक अरे मन से ही तो करेंगे भगवान का ध्यान कैसे कर
सकते हैं आप आप भक्तों का ध्यान भी माइक हाँ है माइक लेकिन उसको भगवान दिव्य बना
देते है वो भगवान के बल पर है न इसलिए वो बना देते हैं और तुम्हारे पास तो
तुम्हारे अपने ही बल है और तुम्हारा ब्रह्म जो है वो तो कुछ करते ही नहीं तो ज्ञान
से भी हमने नमस्कार किया आते हो भक्ति की शरण में गए भक्ति के विषय में जब जाने
लगे तो खड़े हो गए कुछ लोग उन्होंने कहा साहब हमको आपका भगवान नहीं चाहिए स्वर्ग
चाहिए ठीक है देखिये हमारी भक्ति देवी ऐसी है जैसे कल्प होता है उसके नीचे बैठ कर
के जो मांगो मिल जाता है वेद कहता है भक्त्या असाध्यम न कीन की दस्ती तृपा दभुत
नारायणों परिशत भक्त्या सर्वसिद्धया सिद्ध्यंती तृपा दभुत नारायणों पनिश 81 भक्ति
से सब कुछ मिल जाता है 1 बार 9 योगीश्वर रिशभ के सौ लड़के थे भगवान के अवतार थे
रिशभ उनके सौ पुत्र थे 1 तो भरत थे उन्हीं के नाम पर ही पड़ा है भारत वर्ष पहले
इसका नाम था अजनाभ वर्ष और उन्ही में से सौ पुत्रों में से 9 योगीश्वर हो गए थे
ऐसे वैसे, योगेश्वर ने भक्ति करके, ब्रह्म का दर्शन करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त
करके और सारे विश्व में, आकाश से घूमा करते थे स्वच्छन्द लेफ्ट राइट नहीं मन से
सोचा इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस जगह पहुँच, जाए पहुँच विदेह बहुत बड़े राजा
थे और विदेह भी थे जनक की तरह वो बहुत बड़ा कर रहे थे वहाँ पहुँच गए उन्होंने बहुत
सम्मान किया पूजा जा किया फिर प्रश्न किया कल्याण का मार्ग बताए भक्त का लक्षण
बताए कई क्वेश्चन किए उसी के संबंध में बताते हुए पहले योगेश्वर कभी थे कभी उनका
नाम था उन्होंने उत्तर दिया भक्ति परेशान भव बिरक्ति रनयत्रचइशत्रकक काला
p्rपद्यमaनs्य यथाशनतश्ुतुष्ट पुष्टि छुदपायो नुघासम इत्य्चुतांगरिम भजतोनुबृत्या
भक्त बिरक्त भगवत प्रबोधा भवनतिवईभागवत्य राज ता परम शांति मुपति साक्षात 11 2 42,
11 2 43 भागवत देखो भक्ति करने से क्या होता है ये बता रहे हैं अच्छा ये बताओ आप
लोग खाना खाते हैं उससे क्या होता है क्या होता है पेट भरता है और क्या होता है
अरे बहुत कुछ होता है आप तो डॉक्टरों से पूछे जब आप खाना खाते हैं तो उसका 1 भाग
ऐसा होता है जिससे मन बनता है 1 भाग ऐसा होता है जिससे रस बनता है और 1 भाग उसी
में से ऐसा होता है जो फालतू हो जाता है उससे मल बनता है यह कौन करता है बटवारा हे
वो ऊपर वाला करता है अरे कैसे करता है उसके अन्दर 1 आग है पेट में पेट में आग है
तो हम लोग जलते क्यों नहीं वो ऐसी आग है के हम लोग नहीं जलते लेकिन खाने को वो पका
देती है अच्छा 1 मशीन भी है पेट में बड़ी आँत छोटी आँत वो क्या करती है वो घूमती
है आपने खाया अन्दर गया क्यों घूमना शुरू किया आपको बता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं
जानते क्या हो रहा है अंदर है तो वो अन्दर वो घूमती है और आग को साथ लेकर पकाती है
और खूब पतला कर देती है खाने को उसी में से 1 भाग रस बन जाता है फिर उस रस का रक्त
खून बन जाता है फिर उस खून का 1 भाग मानस बन जाता है अरे अरे अरे फिर मैदा बन जाता
है 1 अंश हड्डी बन जाती है और उसी से फिर 1 अंश मज्जा बन जाता है 1 बीज बन जाता है
अंत में वाह क्या बढ़िया मशीन है आटोमेटिक है और आपके खाने से भूख गई और ताकत आई 4
दिन के भूखे थे 1 गस्सा खाया ह दूसरा गस्सा आँख खुल गई है ताकत आई तरपति हुई भूख
की निवृत्ति हुई ये सब हो गया 1 आना खाने से अपने आप हो गया रक्त वगैरह सब बन गए
ऐसे ही भक्ति कीजिए जितनी जितनी भक्ति उतना उतना बैराग्य देखिये गधे की अकल से 1
तराजू है उसमें 10 किलो सामान रखा है ये संसार है इसमें हमारे मन का अटेचमेंट
परसेंट है ये 10 किलो है मिठाई हमने उसमें से 1 किलो निकाल के दूसरे तराजू में रख
दिया तो इस तराजू में 1 किलो आ गया है लेकिन भी नीचे नहीं गया क्यूंकि इसमें 9
किलो है लेकिन इसमें 1 किलो कम हो गया यानी 1 बटे 10 बैराग हो गया क्योंकि मन का
अटेइटमेंट 1 बटे 10 भगवान में हो गया अब भगवान में और आगे बढ़े 50 परसेंट हो गया
अटाइटमेंट अब राजू गए दोनो बराबर हो गए अब संसार से वैराग् 50 परसेंट हो गया हो
गया करना नहीं पड़ा क्यूकी मन है सेंट परसेंट था भगवान में हमने कर दिया ये तो किया
भक्ति करना है न तो हो गया और भगवान ने कृपा करके अपना ज्ञान कराया भगवान का ज्ञान
हमको प्राप्त करना है न है अब जब 10 किलो मिठाई हमने इसमें रख दी तो संसार से
पूर्ण वैराग्य और भगवान की पूर्ण कृपा और भगवान का पूर्ण ज्ञान मैं कौन मेरा कौन
माया भागी और भगवान ने प्रेम दान कराया और भगवान बंद गए हमारी मुट्ठी में आ गए
मैंने आपको बताया था न दुर्बासा के प्रकरण में भगवान कहते हैं मैं दास बन जाता हूँ
आज तो बैराग और ज्ञान और भगवान के मोकछुटी बातें कर रहे हैं हम स्वर्ग चाहते हैं
अच्छा अच्छा सुनो तुम भी सुनो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा यतकरमभेरयततपसा
ज्ञान यत योगेन सांख धर मे श्री जो भक्त योगेन मद भक्तों लभते जसा स्वर ग प बर गम
मदधाम कथमचिदयदबानचति 11 20, 32, 33 भक्ति करने से कर्म का जो फल हो ज्ञान का जो
फल हो योग का जो फल हो तपस्या का जो फल हो या और किसी भी साधना का जो फल हो सकता
हो भौतिक या आध्यात्मिक व सब मेरी भक्ति से मिल जायेगा अगर भगवान कहें वर मांगो और
हम भक्ति के सिवा कुछ मांग ले तो भगवान कहते हैं बन गया बेवकूफ हम बच गए बाल बाल
कागभुसुंडी से भगवान ने कहा कागभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मुह जान आणि मा दिक
सिधी अपार निधी मोक सकल सुख कान मैं बहुत प्रसन्न हूँ बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं मच्छर
से भी छोटा बन जा तू अति लघुरुपकननुमाना कयने भारी बन जाओ सारी दुनिया मिल न उठा
सके अंगद ने पैर रख दिया बड़े बड़े पहलवान गिर गए नहीं तस से मस कर सके किसी के मन
की बात जान ले यहाँ बैठे बैठे इंग्लैंड में अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है देख ले
बडी बडी सिद्धियां होती हैं मांग ले पर मोक्ष मांग ले अगर तू कहता है यह मोक सदा
को मुझे मिल जाए कागबुजंडीबड़ा होशियार था उसने कहा महाराज अति प्रसन्न हो ना यह
हमारे लिए ठीक नहीं है हम तो अपर गवा रहे हैं जरा सा प्रसन्न हो जाइए हाँ
ज्ञानियों से हुआ ये वो लोग बहुत मेहनत करते हैं अच्छा अच्छा ठीक है बोल क्या
चाहिए अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण यह गाव जहि को जो प्रभु प्रसाद को पाव
तो देह दया करि राम अविरल भक्ति युको बड़े बड़े योगेन्द्र मुनिन्द्र चाहते हैं और
नहीं मिलती है साधना घ रना संग रलब्यासुचिरा दी हरीना मृत सिंधु करोड़ो निष्काम
साधना से भी ये अनपायिनी अविरल भक्ति नहीं मिलती और भगवान भी देना नहीं चाहते राक
लुकाया प्रभु जी ने कहा उसको छुपा के रखते है तो अच्छा है क्यूँ सदा को 10 बनना
पड़ेगा और दे 21 बार छुट्टी तो भक्ति से सब कुछ मिल जायेगा आपको देवरशभुतातनदरनाम
पित्रि नाम न कि करो नाय मरणी च राजन सर बात मनाया शरणम शरण्य, गतम गुंदम का भाजन
कह रहे हैं यह भी 9 योगीश्वर हैं इन मे से 1 है 11 5, 41 इनके सामने प्रश्न आया कि
ये जो रण बताए गए हैं देवरण रिशि रिण पित्रि रिण भूत रिणन्दरिरिण ये 5 ऋण मनुष्यों
के ऊपर हैं उनको उतारे तब मुख होगा यज्ञ करें तो रिशि ऋण जाएगा उर्ण होगा
वेदाध्ययन करें तब देव ऋण से उरण हो बेटा पैदा करें तो पित्र ऋण से उरण हो और
अतिथियों की आतथिकरें सेवा करें मेहमानों की तो ये रण से उरण होगा और पशु पक्षी को
भी खिलाये अपने भोजन से थोड़ा अंश तो ये भूत रण से उरण होगा ये 5 ऋणों से उरण होकर
मोक्ष मिलता है इन 5 में 3 प्रमुख हैं देवर रणपित्रीऋणतो मनु जी महाराज ने कहा था
ऋणानितिनपतमोनिवेश हे तो करभाजन कह रहे हैं जो भगवान की शरण में चला गया उसके लिए
कायदा कानून नहीं है रण बेटा पैदा करो वेद कहता है यदहरेव बिरजे तदा रेव प्रब्रजेत
पहला मंत्र याग्ञबलकोपनतजवालो पनिश चौथे अध्याय का पहला मंत्र नारद परिव्राजको
परिषत तीसरे अध्याय का सतत्तरवां मंत्र जिस दिन बैरा छोड़ो संसार को भेद कह रहा है
इनका पितर ऋण को पढ़ा ऋण लिए शादी करो बच्चा पैदा करो अगर बच्चा पैदा करने से मौका
मिलता तो 1 कुत्ते के 33 बच्चे होते हैं और बकरी के 66 बच्चे होते है के लोग चले
जाते अरे बहुत से अंडे दे देते हैं इकट्ठा तमाम बच्चे हो गए गो लोग भेज 2 इससे कुछ
नहीं होगा सुखदेव परमहंस कहते हैं परिक्षित से काम सरब कामो मोछुकामउदारधी
तिब्रिणभक्तयोगेन यजेत पुरुष परम 2 3 10 भागवत परिक्षित चाहे निष्काम हो चाहे सकाम
हो सर्व काम कोई काम न हो उसकी या मोख्यकाम हो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करे ये सब
अपने आप मिल जाएगा मांगना तो पड़ेगा ही नहीं गरुड़पुराण आया वो कहता है या
दोरलभमजादाप्राप्यम मन सो या नगो चरम तद्याप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन जो
दुर्लभ जो अल अप्रा वह भी भक्ति करो भगवान बिना मांगे अपरार्थिता बिना मांगे दे
देंगे अपनी भक्ति को छोड़ कर जो भी मांगे या न मांगे सब देने को तैयार है बड़े आराम
से और अगर भक्ति मांगे तो वो भी देंगे मना नहीं कर सकते लेकिन जरा जब कागभुसुंडी
ने मांगा तो भगवान को कहना पड़ा सुनो बायस त परम सयाना काहे न मांगसी अस बर दाना
बड़ा चालाक है तू अरे सरकार हमको संसार वाले कहते हैं कौआ होता बड़ा सयाना 2 बड़ा
सयाना होता है 1 आँख है उसके हुए 1 आंख होती है वो दोनों ओर ले जाता है 2 आँखें
रहते भी खाना हमने दर्जा 2 में पढ़ा था अरे अपने बच्चे को कोयल के पास चुपके से रख
देता है कौआ दोनों काले काले हैं और कोयल समझती है बच्चा है तो उसको बड़ा करती है
बोलने लगा बच्चा नहीं है का है अरे कोयल तो मीठी आवाज में बोलती है न ऐसे बोलती है
ये तो कहा है इतना चालाक होता है तो भगवान ने कहा अरे भाई ठीक है ऐसा है भक्ति करत
सो मुकुट गोसाई छि बरिया बिना चाहे मुक्ति आती है मिलती है हाथ जोड़ कर खड़ी होती
है मैं दासी बन जाऊंगा है तो जो अप्राप्त भी हो बिना मांगे भक्ति से मिल जाता है
अरे सुनो गधे की कल से संसार जितना बड़ा है है इसका अध्यक्ष कौन है भगवान उनके अधीन
हैं मोक्ष मुक्ति उनकी नौकरानी है उसको चाहते हैं ज्ञानी लोग ऐसे वैसे ज्ञानी को
कहाँ मिलेगी वो संतों ने कहा है दासी सी अनुसरणेये तो लाजिरबाणेमूर्ख मागत मुक्ति
रे रे ये शर्म की बात है नौकरानी के पास जाओ मांगने अरे तुम्हारा स्वामी तो भगवान
श्री कृष्ण हैं तो उसकी नौकरानी है वो मुक्ति हो वो तो अपने आप होगी अरे आप लोगों
ने 1 इतिहास पढ़ा होगा सत्यवान सावित्री का है सुना है क्या हुआ था सत्यवान को जब
मरने के बाद यमराज ले जाने लगे तो सावित्री इतनी सी थी कि उसने देख लिया यमराज को
यमराज को अरे संसारी आदमी कैसे देखेगा मालक दृष्टि से अरे वो तो बहुत बड़ा शक्तिमान
देवताओं का राजा है या दृष्टि थी दिव्य तो भी चल पड़े पीछे है तो क्यों रही है अरे
तो तुम हमारे पति को ले जा रहे हो तो क्या करती मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी नहीं
नहीं यह कायदा नहीं है जिसके समय हो गया ही जायेगा तो चलूंगी मैं कह रहा हूँ न मैं
नहीं दूंगा इसको और जो चाहे माँग ले मैं धर्म राज हूँ जमराज हूँ और कोई चीज मांग
ले यह नहीं मिलेगा मांगूंगी उन्होंने कहा उन ने कहा हमारे सौ पुत्र हो ने दे दिया
पति कैसे ले जा रहा है कैसे होंगे सौ पुत्र में आ गया अब क्या करें अब सौ पुत्र तो
मैंने दे दिया वरदान तो सौ साल की तो गारंटी हो गयी छोड़ना पड़ा ऐसे ही भक्ति से
मुक्ति अपने आप हो जाती है आग जलाओ प्रकाश अपने आप हो जाएगा अलग से प्रकाश के लिए
जरूरत नहीं है कुछ करने की ऐसे ही भगवान ही जब तुम्हारे अन्दर में हो गया तो भगवान
के अंडर में रहने वाले सब सामान तुम्हारे अंडर में हो गए बस सीधी सी बात है जब
स्यास्त भक्ति भगवत् किन चना सर भईरगुणैईतत्र समा सते सुरा भद्र ने कहा भगवान से
जिसने भगवान की भक्ति कर ली सब गुण उसमे अपने आप आ जायेंगे सत्य अहिंसा जितने भी
दि गुण हैं हराव भक्त कुतो महद गुणा मनो रथ ना सत धाव तो बही 5 18, 12 भागवत भगवान
की भक्ति जितनी जितनी होती जाएगी ये दैव्यगुणअपने आप आते जायेंगे बिना बुलाये तो
सब भगवान के सर्वेंट हैं स्कंद पुराण कहता है अंत शुद्धि बहि शुद्धि तप सांतिया
तथा अमि गुणा प्रपद्यते हरि सेवा भिकामिनाम जो भगवान के भक्त हैं उनकी बाहर की
शुद्धि भी अन्दर की शुद्धि भी दोनो हो जाती है बिना नहाये बाहर की भी और मन की भी
और जितनी तपस्या और शांति आज गुण है सब अपने आप मिल जाते हैं पद्म पुराण कहता है
पवित्र पवित्रो वा सरवा स्थान गतो विवाह या स्मर पुंडरी का सवाया भ्यंतर श्री
कृष्ण का स्मरण करो भक्ति करो तो भीतर की शुद्धि भी हो जाएगी बाहर की और बची क्या
अरे बाहर की भी हो साबुन लगा लेंगे भीतर की हो गई तो फिर क्या और क्या कमी है
मैंने तो सुना है धर्म मर्म करने से भी मन शुद्ध होता है न ने कहा सुना है आपने
पापों के प्रायष्चित लिखे हैं शास्त्रों में लेकिन उससे पाप घुलता है
तइस्तानयघानपुयनते तपो ज्ञान जपादिभिनधरमजम त दय तदपिशांगरिसेवया ये जितने भी साधन
हैं जप तप पाठ यज्ञ इन सब साधनों से पाप धुलता है अन्त करण नहीं धुलता हमने 1 गो
हत्या की उसका प्रायश्चित लिखा है हमने कर दिया हम गो हत्या के पाप से बरी हो गए
लेकिन कल फिर करेंगे जैसे डकैत लोग उनको सजा हो गयी 10 साल की भोग के आये फिर डाका
डाला मन शुद्ध नहीं कर सकता कोई भी साधन भक्ति के सिवा कम बिना, रो मरम द्रवता वा
चेतसा बिना अरे धर्म सत्य तो विद्यावा तपसानिता मत भक्त्या पे तुम आत्मानम नस्यक
प्रभु नाती सत्य और दया से युक्त भी धर्म हो तपस्चर्या से युक्त ज्ञान हो तो भी
अंत करण की शुद्धि नहीं कर सकता बस बुद्धि शुद्धि ने कृष्ण भक्ति शंकराचार् मान
लिया अपनी माँ से कहा शुद्ध यतहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्त मृत बिना श्री
कृष्ण की भक्ति के अंत करण शुद्ध नहीं होगा तो अंत करण शुद्धि के लिए श्री कृष्ण
की भक्ति करनी पडेगी भक्ति मार्ग वाले को भी ज्ञान मार्ग वाले को भी पहले यही करनी
पड़ेगी योग मार्ग वाले में भी पहली शर्त है शौच मन की शुद्धि सबके लिए नंबर 1 है
श्री कृष्ण की भक्ति इसके किए बिना मन शुद्ध नहीं होगा मन शुद्ध हुए बिना, वो,
ज्ञान में जाएगा योग में जाएगा बेमौत मरेगा और लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी नहीं तो
भक्ति से सब कुछ मिल जाता है सर म बाप गरुड़ पुराण सब कुछ जो चाहो, मिल जाये अरे
इसी भक्ति के बल पर देखो रावण ने ऐसा वरदान ले लिया राम हार गए बाण मार मार के और
फिर हँसता हुआ उसका सिर आ गया और फिर हँसा रावण फेर लग गया और मारो राम से देखते
रहे कल मरते ही नहीं हो तो विभीषण ने बता दिया सरकरामइसकेयहाँ मारो महाराज ये इधर
मारने ऐसी मरेगा है भक्ति से ऐसे ऐसे भर लिए हैं राक्षसों ने 1 राक्षस ने भस्मासुर
ने, शंकर जी से वर मांगा जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए उन्होने कहा जाओ
बेटा दिया और उसके बर मांगने की मंशा थी पार्वती को हड़प ले तो शंकर जी के ऊपर सिर
पर हाथ धर देंगे वो भस्म हो जायेंगे तो पार्वती को ले उड़ेंगे ऐसे ऐसे उसने बड़ी
तीव्र भक्ति तपस्या की और शंकर जी बोले भले दे दिए बर अब उसने खदेड़ लिया शंकर जी
को अरे रे क्या कर रहा है क्या कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारा वरदान सही है
की गलत है अरे तो और किसी पर हम तो पास श्री कृष्ण के पास महाराज बचाओ क्या बात
बात का मन कहा को वरदान दिया सिर पर हाथ रखने से वो भस्म हो जायेगा भंगेड़ी के
चक्कर में आ गया तू तो पीते हैं धतूरा पीते हैं नशे में रहते हैं ऐसे बोल देते हैं
अगर तुझको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो सिर पे हाथ रख के देख और रखा अपने सिर
पर जल्दबाजी में हो गया तब शंकर जी की जान बची है ब्रह्मा को ब्रह्मा ने बर दे
दिया हिरण कुपु को न दिन में मरे ने रात में मरे कहा जा होगा वो भगवान के ही खिलाफ
हो गया भगवान ने जब मारा तो ब्रह्मा को डाटा न व बरो सुराना प्रदेया संभव 7 10, 30
है ब्रह्मन ऐसा बर नहीं दिया करो राक्षसों को ब्रह्मा को कहना पड़ा नाराज गल्ती हो
गई भक्ति से सब कुछ मिलता है आप जो चाहें लेकिन वो भक्ति शुद्धा भक्ति है हमको तो
साधन भक्ति करना है उसके विषय में समझना है कल से बोलिए लाडली लाल की
